4 प्राप्तव्य वस्तुएं हैं 4 सुख प्रमुख हैं पहले सुख का नाम है भुक्ति पापा बाबा
भूपति ये भुगती 3 क्लास की होती है सत्वगुणी भुगति रजोगुणी भुक्ति तमो गुणी भुक्ति
सतगुणी स्वर्ग लोक का सुख रजोगुणी, मृत्यो का सुख और तमोगुणी निकिष्ट सुख जैसे
शराब वगैरह, पी, कर के विभोर हो जाते है तो सत्वगुणी, रगो गुणी तम गुण अर्थात माया
के जितने सुख हैं उनको भुक्ति कहते हैं माया के सुख 14 लोगों में हैं भू भुआ महा,
स्व महा जना तपा सत्य अतल, वितल, सुतल, स, तल ताल 14 लोगों में ये 3 प्रकार के सुख
हैं सात्विक, राजस, तामस इन सब का नाम है भुक्ति यानी जिन सुखों का काल सीमित है
10 दिन का 20 दिन का 10 साल का 20 साल का करोड़ साल का समय लिमिटेड है और वो सूखों
की मात्रा भी लिमिटेड है इतना बड़ा सुख उसके आगे भी सुख है तो माइक सुख अनित्य होता
है नंबर 1 सदा नहीं रहता कोई भी सुख सदा नहीं रहता है घटता जाता है 1 साथ ही नहीं
रहता 10 साल रहे 1 साथ और रहे ऐसा नहीं घटता जाता है उमा का सुख बात का हो भाई का
हो बहन का हो रसगुल्ला वगैरह सामान का हो वह सुख घटता जाता है आज देखा अधिक अच्छा
लगा कल देखा कम अच्छा बरसों और का देखना का है मसूरी और क्या बाहर देश के
प्रेसिडेंट आते है तो ताक में हम देखने जाते हैं अब आगे वाले को किराया भी 2 देख
क्या देखना देखो जब कोई बहु आती है तमाम मोहल्ले वाले रिश्तेदार और सब देखने आते
हैं सुन्दर बहू है सास भी खुश हो रही है पती भी खुश हो रहा है और 6 महीने साल भर 2
साल 4 साल में खत्म रसवसन्दर्जवोसवरस से कट गया अरे 10 मिनट भी नहीं लगता आपको भूख
लगी है रसगुल्ला खाया पहला भैया रसगुल्ला है कलकत्ते का दूसरा और कम सुख कम हो गया
तीसरा और कम हो गया चौथा रसगुल्ला और कम हो गया पांचवा बस बस बस कृपा करो अगर
रसगुल्ले में जो सुख पहले रसगुल्ले में मिला वो पांचवे में क्यों नहीं मिला इसके
अलावा दुःख मिलने लगा उलटी हो जाएगी अब मत खिलाओ 1 माँ उसका बच्चा खो गया है 2 दिन
से 3 दिन से आग मिला 3 दिन बाद ही मिल गया बच्चा कहाँ था दौड़ लिया आँखों में आंसू
आ गए रोमांच हो गया दोबारा चिपटाया कम सुख से बारा जा बेटा खेलो वो सुख घटते घटते
खत्म हो गया माँ बाप का हो बीबी का हो किसी का हो देखते देखते उसका सुख खत्म जितने
भी संसार के सुख हैं ये प्रतिक्षण घटमान है जैसे किसी तो नदी से नहर निकलती है
गंगा जमना वगैरह से तो बड़ी चौड़ी होती है फिर जो जो आगे जाती है सिकुड़ती जाती
क्योंकि उससे तमाम नहरें निकलती जाती है तो पानी तो 1 नाली रह जाती है आखिर ये तो
खैर पानी रहता है उसमे भी लेकिन संसारी प्रेम में तो सुख की बजाय दुख मिलने लगता
है यहाँ तक आ जाती नौबत जिस वस्तु से इतना बड़ा सुख मिलता था उसी से इतना बड़ा दुख
मिल रहा है और फिर जो सुख पहले रसगुल्ले में मिला उसका करोड़ो गुना बड़ा सुख है 1
सामान्य में उस स्वर्ग में है उसका नाम है अमृत लेकिन वह भी घटता जाता है उसका सुख
भी घटता जाता है तो सुख की क्लास से बहुत से हैं इसलिए जिस क्लास का सुख हमको मिला
वो, अगले क्लास वाले सुख को देख कर सुख नहीं देता साइकिल वाला जा रहा है उसको देख
कर के स्कूटर वाला बड़े सीना तान के चलता है ऐसे साइकिल है हमारे स्कूटर फिर उसके
आगे कार वाला हमने मारती खरीदा है और ठाट से चलता है देखते नहीं चलता स्कूटर का
बच्चा गाड़ी देखेगा क्या 2 पैसे की गाड़ी रहा यानि अपने क्लास के सुख से आगे वाले
क्लास को देखकर वर्तमान काल का सुख भी सुख नहीं दे पाता ये हाल स्वर्ग में भी
मृत्यु में भी नरक में भी सर्वत्र है तो इसलिए कहने के लिए सुख है वास्तव में
भुक्ति में कहीं सुख नहीं ह ब्रह्म भुवनाललोका पुनरा भर जून ब्रह्म लोग तक तुम जा
कर सुख भोगोगे तो फिर लौटना पड़ेगा और फिर सुख में सूकर बन गए पर आया हूँ है हां
जी क्या करें कुछ तो खाना है वहाँ तो पीते थे वो दिन चले गए क्या है अब तो अपना
अपना कर्म है आज 1 आदमी अकड़ रहा है अपने शरीर पर कल डॉक्टर ने कहा तुम को कैंसर हो
गया है कैंसर और में मरुँगा मतलब हाँ वो बहुत फैल गया है कुछ नहीं हो सकता अगर
शुरुआत में तुम आये होते तो हम काट कूट के निकाल देते वो इतना फैल गया है कुछ नहीं
होगा अरे मैं तो बड़े अहंकार से शरीर को सीना तान के चलता था जुआ अवस्था में उसका
समय या कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं कल दिवालिया हो गया आज स्वस्थ है कल बीमार हो गया
मर गया आज बाप माँ हमारे अनुकूल हैं कल खराब हो गया सब चीजें बेपेंदी के लुढ़की इस
संसार में बड़े बड़े प्यार के दावे करने वाले स्त्री पति माँ बेटे भाई, बहन, घोर
दुश्मन हो जाते हैं 1 दुसरे के कुछ भी कारण न हो तो भी कनफ्यूजन ऐसी भी हो जाते
हैं कारण तो होना स्वाभाविक है तो भूपी माने भगवान को छोड़ कर जितने सुख हैं 14
भुवनों में उन सबका नाम भुक्त ये सुख जितने हैं 14 लोकों के इसको हम सब लोगों ने
अनंत बार प्राप्त किया है नोट कर लो 1 2000 बार नहीं भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं
जब से भगवान तब से हम हैं और भगवान सनातन है इसलिए हम भी सनातन है और सदा से हम 84
लाख में घूम रहे हैं इसी में देवता लोग भी है 84 लाख में सब सुखों को होगा लेकिन
सुख अगले क्षण में भूल जाते हैं देखो आप लोगों ने कितनी बार माँ को चिपटाया बाप को
चिपटाया भाई बहन स्त्री पति सबका सेवन किया पिया फिर भूल गया फिर उसकी इच्छा हुई
क्यूँ जी अगर खाया पेट भर के तो आज हमारी फिर इच्छा हुई है उसी का ध्यान कर लो
रसगुल्ला जो मैंने खाया था 5 जो मेरी हालत थी वही हालत फिर हो गया नहीं होती फिर
रह चाहिए रुजगुललाचरचार घंटे चाय चाहिए सिगरेट चाहिए शराब चाहिए तो पिछला सुख अगर
आगे काम आ जाए तब तो फिर क्या है 1 बार 1 इंदियकाविषरभोग लो हमेशा को छुट्टी बस
उसका ध्यान कर लिया करो बात खतम हो सबेरे भूख लगी रोटी खाया अच्छी लगी पेट भर गया
खराब लग रही रोटी फिर भूख लगी फिर रोटी अच्छी लगी फिर भूख खत्म हो गई फिर रोटी
खराब लगने लगी क्या जोकरी है संसार का सुख है आज माँ बाप बेटा साब का प्यार इसलिए
महाराज भूक पी मत 2 ये तो धोखा है न मिलता तो अच्छा था आप हो के डाउन होने में
बहुत कष्ट मिलता है स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर मृतलोक में आ कर के इस शारीरिक
मानसिक सब प्रकार का दुख भोगना यह बहुत अधिक कष्ट प्रद हो जाता है एयर कंडीशन में
जो सदा रहता है उसको अगर 6 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए भी लू में चलने को कहो तो
हालत खराब हो जाएगी और जो ठेले वाला दिन भर लू मे समान है वो हसता क्या हाल हो रहा
है 24 घंटे में हालत खराब हो गयी हम तो दिन भर भुगता नहीं चाहता तो ठीक है मालिक
है वहाँ सुख है ही नहीं तो धोखा है केवल और फिर यह भी नहीं कि 1 वस्तु में सबको
सुख मिले 1 माँ का बच्चा माँ को सुख मिलता है दूसरा बगल में बैठा है तो देखता भी
नहीं उसकी तरफ बदसूरत है क्या देख और तुम्हारा बेटा बड़ा खूबसूरत है अरे खूबसूरत
लगता है वो हो उसको देखने में सुख उसके चिपटाने में सुख क्यों जहाँ अटैचमेंट होता
है वही सुख मिलता है ये फिलोसोफी जहाँ हमारे मन का अटेइटमेंट होगा बस वही को सुख
मिलेगा अटाइटमेंट कम हुआ सुख कम हुआ अटाइटमेंट गया तो सुख भी गया अनुकूल भाव में
सुख मिलता है प्रतिकूल में दुःख मिलता है बस ये फ्लापी नोट कर लो अनुकूल भाव हमारे
अनुकूल हो माँ हो बाप हो भाई हो बहन हो पड़ोसी हो हमारे अनुकूल हो तो सुख हमने कहा
ऐसा हुआ जी जी जी ऐसा बेवकूफ है जी जी जी ओ महा मुर्ख है जी जी जी जी अब वो बड़ा
खुश हो रहा है हमारे यहाँ पे मिला रहा मूर्ख नहीं तो विवाह रोड मिया बीबी में बाप
बेटे में संसार में घर में अब में आप लोग अनुभव करते हैं ं में हमने जो कहा बेटे
ने हाँ बाप में हाँ माँ ने हाँ बीबी ने हाँ किया क्या हमारा ग्रहस्त हैं स्वर्ग है
और 1 20 क्रूड हिला हुआ बस गडबड़ोगेसबलोग चलो में चले हम लोग छुट्टी चलो दीदी कहती
है हाँ चलो माँ कहती है हाँ चलो बेटा कहता है जा तुम लोग तुम को राधे राधे अच्छा
लगता है मैं तो नहीं जाता नाश्ते पैदा हुआ है आज छुट्टी है क्या करेगा दोस्तों में
हा हा हा जा हम आवारा है अनुकूल जितना अधिक होगा उतना ही सुख मिलेगा और जो भी
मिलता भी है वो भी सब नश्वर है और उसके आगे सुख है इसलिए वो सुख भी सुख नहीं रह
जाता दिन रात रोना है सारे संसार में तो चाहे सारे विश्व का सम्राट हो, चाहे
स्वर्ग का सम्राट इन्द्रोज रो रहे हैं अब जो मानसिक रो गए वो अलग कामना क्रोध लोभ
मोह इशिया द्वेश प्रखंड इस मानसिक बीमारी इनसे दुःख अलग मिल रहा है हमेशा अरब पति
है गु दुखी हैं रो रहा है को क्या हुआ है तुमको अरे हमारा बेटा सब चौपट कर दिया
क्या चौपट कर दिया अरे वो शराब पीने लगा और बेशयागामीहोगया तो तुम्हारा क्या बिगड़
गया हो पति हो कर पाती हो आराम से रहो अपना सोने नहीं जी मैं तो दिन रात उसी के
टेंशन में न खाना अच्छा लगेगा नींदावेहमतो सुन रहे थे कि के पास बहुत पैसा होता है
बड़ा सुखी होता है कोई सुखी दुखी नहीं होता सारे अरब पती नींद की गोली खा के सोते
है मारी इंडिया का भिकारी दिन भर भीख मांग के जो मिला खाया और फुट पाक हो गया
कराटे सुख अलग वस्तु है देखो अब आप लोगो को सुख बता ने सबसे बड़ा सुख जो आप लोगों
को मिलता है कब कहा जब आप लोग सोने जाते हैं सोते हैं जब आप लोग रात को तकिया के
ऊपर सिर रखके ऐडा बेड़ा हाथ अपना रखके ऐड़ा बेड़ा पैर रख के कोई पैर के ऊपर पैर रखता
है कोई पेट के बल कोई कैसे कोई कैसे मेरा जब आप सोने लगते हैं तो नींद आजा आजा आजा
जा आ गए तो वो जो जागने और सोने का बीच वाला समय है जागने से ये आ गई ये सबसे बड़ा
सुख इससे बड़ा शुल्क इंद्र ब्रह्मा कुबेर किसी का नहीं और वो रोज मिलता है सब फ्री
में क्योंकि सभी तो सोते हैं 2 घंटा सो गए 6 घंटा सो गए तो जागने के बाद जब सोने
में घुसा बस वो बेटा बीमार है सीरिया मरने वाला है रात भर जग रही थी माँ नींद आ
गयी आ गयी आ गयी मर जा इतना सुख मिला है सोने पर थोड़ी देर में नींद खुली अरे बेटा
मर गया नंबर 2 का सुख जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे गहरी
नींद में भी सोते हैं आप लोग और कुछ देर तक सपना भी देखते हुए सोते हैं 2 प्रकार
का सोना आपका होता है तो सपना देख कर जब आप सोते हैं तब तो आपको सुख विशेष नहीं
मिलता है क्यूंकि दुःख भी मिलता है जैसे जागरिक्यवस्था में आपको सुख दुःख दोनो
मिलता है ऐसे सपने में भी आप देखते हैं वह भी 1 आदमी मिला आपकी तारीफ या 1 दर से
गुल्ला खिलाया है 1 ने झापड़ लगाया पैसे वापिस अब हो रहा है सपने में भी लेकिन जब
आप गहरी नींद में सोते हैं छुसूपतीअवस्था कहते हैं उसको तब सपना अपना नहीं देखते
कुछ अनुभव नहीं होता आपको नथिंग तो जब सो के उठते हैं आज बड़े आनंद में सोया सपना
उतना नंबर 2 का सुख है तो ये दोनों सुख जागने से सोने में जब हमने प्रवेश किया वो
अब गहरी नींद वाला ये दोनों सुख माया के क्षेत्र में सबसे बड़े सुख है अब वो गरीब,
अमीर सब को मिलते है जिसकी दुनिया जितनी छोटी है उसको ज्यादा सुख मिलता है जिसकी
दुनिया जितनी बड़ी है 8 लड़के हैं आज 1 बीमार है आज 1 का हो गया आज 1 पुयों हो गया
आज वो उतने दुखी है जिसके 1 लड़का उसको कई खबर है बस जिसका सामान जितना कम है 1
कमरा है आराम से बैठ 8 कमरे की सोभा करो उसकी देखभाल करो उसका ताला चाबी ठीक करो 1
बिल गड़बड़ हो गई तो चोरी हो जाएगी उसको टेंशन इसका भी उसका भी उसका भी कहीं घटा है
कहीं मुनाफा है कहीं सुख है कहीं दुख है सब भोगना पड़ता है इसलिए बड़ी पोस्ट वाले
बड़े स्वर विवाद अधिक दुखी होते है उनको टेंशन अधिक होता है और दूसरा रीजन 1 और है
उनका मन संसार में अधिक अटेचमेंट, युक्त रहता है तो भगवान सम्बन्धी चर्चा व सुनना
ही नहीं चाहते सत्संग में जाना ही नहीं चाहते तो फिर आत्मा की शक्ति बढ़े कैसे आत्म
शक्ति बढ़ाने के लिए सत्संग आवश्यक है जितना अधिक समय हम देंगे भगवान केरिया में
उतने संसार के दुख की फीलिंग कम हो जाएगी अपने आप नेचुरल हमारे शरीर में अगर,
विटामिन, प्रोटीन सब ठीक ठीक है तो हम बुखार का मुकाबला कर लेंगे बुखार आएगा नहीं
हमको और अगर उनकी कमी है तो बुखार के जन्म से जरा भी अन्दर गए तो हमला करके अपना
अधिकार कर लेंगे ऐसे ही आत्मा की शक्ति जब बलवान होती है भगवत, भक्ति होती है तो
संसार का टेटमेंट हमें दुःख नहीं देता या बहुत कम हो जाता है दुख तो भुक्ति में
कहीं भी सुख नहीं है जो दिखता है वो ब्रह्म है उसी को स्वप्नवत संसार ऐसा संतों ने
कहा कि सपने का सुख क्या है जागे सब खत्म अरे हम तो राजा थे अब जागे तो फिर भिखारी
के भिखारी सपने हुई विकार अब दूसरा सुख है मुक्ती ये असली सुख है ज्ञानियों को
मिलता है लेकिन देते हैं श्री कृष्ण ये सुख वास्तविक सुख है दिव्य सुख है अनंत
मात्रा का होता है सदा के लिए होता है तो फिर ये क्या हो मुक्ति न दे अरे भुगती मत
मानो ठीक है मुक्ति को क्यों रोकते हो भगवान मुक्ति न देना इसलिए मुक्ति में अंत
करण नहीं रहता अनुभव करने वाला हम लोग जो सुख, दुख का संसारी, सुख, दुःख का अनुभव
करते हैं वो इन्द्रियों से मन से, बुद्धि से करते हैं न तो बयानियों के शरीर
इंद्रिय मन बुद्धि नहीं रहता भगवान में उनका लय हो जाता है जैसे नदी समुद्र में
लीन हो गई तो उनको आनंद का अनुभव नहीं हुआ आनंद स्वरूप हो गए मैंने बताया था न कि
जैसे माँ के पेट में बच्चा है और उसको फीलिंग हो रही है मैं माँ बनने वाली हूँ मैं
बाप बन गई मैं माँ हो गई मेरे बच्चा होगा वो बच्चा सुन्दर सा होगा खेलेगा आंगने
आंगने में डांस करेगा यह करेगा तो तेरा के बोलेगा बड़ी खुश हो रही है भले ही वो मरा
हुआ पैदा हो लेकिन जब तक पेट में है आशा उसको है तो वो पेट वाला बच्चे की माँ को
जो सुख मिल रहा है वो ज्ञानियों की मुक्ति का सुख है और जब बच्चा पेड़ से बाहर आया
थोड़ा बड़ा हुआ और माँ माँ कहने लगा कुतरके बोलने लगा घुटने के बल चलने लगा और
शैतानियाँ करने लगा बेवकूफी की तो उसको देख देखकर माँ बिहोर देखो देखो देखो हमारा
पप्पू क्या कर रहा है जैसे भक्त लोग भगवान की लीलाओं में विभोर होते हैं ऐसे गोबर
गणेश बच्चों की लीलाओं में माँ बाप बड़े बिभोर होते है और अपने दोस्तों को सहेलियों
को पप्पू क्या कर जब पप्पू बड़ा हो गया तो माँ को गाली देता है बाप को कहता है तो
बेवकूफ पुराने दबाने के तुम क्या जानो दुनिया का वही बच्चा है बड़े होने पर ऐसा
व्यवहार करता क्या किया तुमने हमारे साथ अरे मैंने तुम्हारा पखाना पेशाब साफ़ किया
पढ़ा लिखा कर बड़ा किया इतना रुपया खर्च किया इतना सब कुछ किया करते हो क्या किया
अरे तो तुम्हारे बाप ने तुम्हे या तुम हमारे लिए किया हम अपने बेटे के लिए कर
देंगे वह सब बराबर हो गए ऐसे लेक्चर होते है आज के युग में माँ बाप के प्रति तो
मुक्ति का सुख भी प्रेमानंद के बराबर में जो राधा कृष्ण का सुख है उसके आगे वो भी
त्याग रहे क्योंकि उसमें 2 बनेगा नहीं बस 1 हो गया जब 2 हो तो फिर श्री कृष्ण को
हम देख रहे हैं उनकी लीला देख रहे हैं उनका स्पर्श कर रहे हैं जैसे माँ 1 छोटे
बच्चे का सब प्रकार का अनुभव करती है सब मिलेगा अच्छा बैकुंठ में तो सब साकार
भगवान हैं 4 भुजा वाले नारायण वो तो निराकार नहीं है और वहाँ तो सब अलग अलग भक्त
तो भगवान तो भक्तों के शरीर भी होता है मन भी होता है बसंत यत्र पुरुषा सर्वे
वैकुंठम वह सब भगवान का ही शरीर पाते हैं वह शरीर और वह बुद्धि वही आनंद सब भगवान
के बराबर देखने में अंतर न मालूम पड़े भगवान कौन है भक्त कौन सरवेबपुंधमूतया वहाँ
तो सब कुछ है उसको आप क्यों कहते हैं बैकुनठुनादेअरे मुक्ति में तो 1 तो है ठीक है
लेकिन भक्ति जो है बैयकुनठिकी उसमें तो 2 दास है स्वामी है लेकिन लीला नहीं है
परिकर नहीं है बैकुंठ आश्वर्य बरे ठाटबाट है महालक्ष्मी की श्रीमती है बोले सवा
राम सिद्धि सम नाकरानी है हाँ वह डर कर के रहेंगे हाँ जैसे राजा के आगे प्रजा शांत
भाव के उपासक व सार किसान प्रकार की मुक्ति वाले बैकुंठ में रहते हैं और जो राधा
कृष्ण के निष्काम प्रेमी है गोपी प्रेम वाले चारो मुक्ति भी नहीं चाहते हो पांचवी
मुक्ति वो भी नहीं चाहते निष्काम प्रेम वो श्याम सुंदर का सुख चाहते है तो उनके
श्याम, सुंदर दस्त बन जाते है उलटा हो गया बाइकुंटमेंतोजीवदास है और नारायण स्वामी
है और बृज में श्री कृष्ण दास हो गए अब गोपियां उनकी स्वामिनी हो गई और नचा रही है
अपने इशारे पर नाचे नहीं नाचेंगे छाछ देंगे तो नाचेंगे गोलोक में छाज नहीं मिली
चाच पर नाच रहे हो गोलोक में भूख नहीं लगती तो चाच की जरूरत क्या तो तुम्हारे
प्रेम के कारण मुझे भूख पैदा हो गई है चाची वो तो माधुरजभाव है बड़ा ऊँचा भाव है
गोपियों का सखाओं को देखो कंधे पर बैठ रहे हैं ठाकुर जी की जिनकी स्तुति करते हैं
ब्रह्मा शंकर जिनकी चरण धूल चाहते हैं वो अंगूठा छाप सखा लोग श्याम सुन्दर के कंधे
पर बैठ कर चलते है घोडा बना कर और अगर जाना नहीं श्री कृष्ण ब्रह में कैसे नहीं
जाना हजार बार जाना अगासुरकोमारा आँखों से देखा बकासुर को मारा सखा लोग साथ थे
दावा नंद का पान किया शाखा लोग साथ थे जितने राक्षसों को मारा सब जगह सखा लोग साथ
थे और वो देख रहे हैं हमारे बराबर को छोर लेकिन ये भूल गए की इन्होने अन्दर के मार
दिया उसको वो चांस मरगया पापी था इसलिए सका मार दिया सब जगह भाई देखो पूतना इतनी
लम्बी चौड़ी 12 कोस लम्बी 12 मील तक गिरी है वो तो 12 मील तक के पेड़ गिर गए और 6
दिन के ठाकुर जी लोकी नाक में बचा दिया ठाकुर जी वरना अगर उसका हाथ भी पड़ जाता इस
बच्चे के ऊपर तो दब के इसका हड्डी पसली सबे हो जाती लेकिन चांस देखो तो तान गिरी
अब ठाकुर जी उसी प्रकार स्तन पीते रहे जहर लगा हुआ न छोड़ा नहीं तो आईश्वरसर्बतदेखा
है बिज वासियों ने लेकिन सब भूल गया अगर थोड़े से सखा लोगों ने गोवर्धन पाने के बाद
सोचा ये तो कुछ बाजीपसाहैअपनाया कोई भगवान की पावर है इसके पास तो सिर के शो रोने
लगे सखाओं ने कहा क्या हुआ क्या हुआ तो रो रहा कलैया हमको लोग दूरी रखने लगे हमसे
दूरी कौन रखता है देखो ये हमारे सखा लोग सोच रहे इसलिए कोई भगवान गान की पॉवर है
अरे ये तो अपने आप उठ गया मैं क्या करूँ तो मैंने उंगली लगाया था इसे मजाक में आप
उठ गया ये तो भगवान है हम लोगो की रक्षा करने के लिए अपने आप उठ गया और ये सखा लोग
सोच रहे मेरे यार मैं कोई कमाल नई नई नई नहीं कोई नहीं सोच रहा मेरा यार यशोदा
मैया बूढ़ी बे पढ़ी लिखी सब रस्सियाँ छोटी हो गई नई बाधपाईशामसुन्दर हो क्या बात है
हमारा लड़का कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं है सद गोपी भगवान ने डंडा घुमाया विराट रूप
दिखाया और फिर मैया ने कहा तू कोई भगवान गान है नहीं कुछ नहीं तो बच्चा सुर भूल गए
तो इस राधा कृष्ण के प्रेम में भगवान दास बन जाते हैं इतना बड़ा चमत्कार है इस रस
में इसलिए वो कह रहा है भुक्ति दे मुक्ति न दे दे अगर देना है तो प्रेम आनंद दे 2
जिसके अंदर में
